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पेश लप्ज 


जना गोन काफ निजाम साहिव उन वै एक मशहूर प्रो मा'र्फ(प्याति प्राप्त) 
छायररहै। यूता दौरहाचिर (व्राधूरतिक्‌ युग) मे वहुत्त से नयै शोभ्ररा उट्‌ सायर वे 
उपक (क्षितिज) मे उभररह्‌है, मगर इन सत्रगो जीवे-सलीम (काव्य ममज्ञता की 
गुता) की दौलत नरी हातिसल हू है 1 निजाम साहि का कके सुखन (काव्य रति 
क्ता सहृदयता ) पुस्ता (परिपक्व) है यौर इनकी पायरी मं रिवायत (परम्परा) के 
साथ जिहत (नवीनता) भी प्राईजतीहै। यही वन्हुहैक्रि उनके कलाम मे हमको 
एक सास किस्म का पवाजुन (सतुलन) प्रौर एतिदाल (एक स्पता) मिलता है । 


निजाम साहिवका कलाम वलागत निडाम (म्रलकारिक शली) उद्र कं 
नुमाया रसाइत श्रो जरहद (पत्र पत्रिकाग्नो)मे शष्या (अ्रकागित) हो चूका है, भिस्लन्‌ 
“तहुरीक" दिली, “ श्री दिल्ली “कारान" कराची, तामीरे भित्लत " रावलिडी, 
"लाहौर" हृप्तरोजा (साषारिकि) वगर म इनका कलाम दाया ही केर कुवले भ्राम 
(जन स्ाघारण कौ पसद) हासिल करचुा है । “निजाम साहिविकं मयारी 
लापरहोनेकीएक्ये भी दलीचदहैकि वोश्रोँव इण्डिया रेदियो दिल्ली के माहाना 
मुायरी मे शिरक्तक्रचुके ट । निलाम साहिदिकी शायरी की दौहरत न सिफ 
ण्ट हत्वी मे शौतापएसहय (जगल की श्राय क्री लपटो) केषी ठर फली 
हई रै, चत्कि हिदीदा ।हिदी जानने वाले) लोगा मंभीजृहू प्रो नदरी (दो 
नक्षप्रो के नाम) की तरह चमक दमक दिखा रही है । त्रिवाणी प्रकाशन कं सैक्टी 
जनाव सत्येन जोशी साहिव बहुत एह॒तिमाम (निगरानी) के साथ उनके क्लामकी 
इगाश्रतं (प्रकाद्चन) का इतिज्ञाम फरमा रहै हँ । दरभ्रस्लमे जशी साहिविष्षी 
श्रव नवाजौ (साहिप्य गृणग्राहिता) रौर फराखदिली (विशाल हुदपता) का एक सबूत 
हैक्वौद्र कं कला्मकोमुतक्िलि (परिवतत) केर रह दै भौर दसी तरह हिन्दी- 
ख्द्रु दोना जवानाकेश्रदवे की खिदमरत प्रजामदे रहै ह! निलाम' साहिबका 
कलाम हि दुस्तान कौ प्रावाज है उदोने हिदृस्तान कै सही प्रौर मूफीद श्रनाक्षिरको 
भ्रपनी हस्ती मै जपे (ग्राप्मस्ात) क्रनेकीकोदिशकी है यदी वण्ट दहै किः उनके 
कलाम का एकं नुमाया उघुर (त्प) यकजहती है । जिस पर टि-दुरतान की काविै- 
फ (गव करने योग्य) श्रौर हर दिल श्रनीज (सवप्रिय) वीरे आ्ाजमं (प्रधानमक्री) 


(* 


ददिरा याधी उ्यादाजोरदे रही \ ्रौर दसी नुक्न एचजर (रष्टिकोण) म हिद्‌- 
स्तानके श्रादद की तरक्की का राज्न (मेद) मुजमिर दपा हृश्रा) है। “निजाम 
साहिव इस राज से श्रागाह्‌ (निन) ह । चुनाचे वो कहते हँ - 


हम मं सेकोई भी तहान उठा पायेगा 
जीस्त के गोफ को मि्स-जुल के उठाया जाये 


खिदभी तेरे हकाइक को समभने के लिये 
फिर म्रधेरे मे कोई तीरं चलाया जयि 


“निञ्ञाम' साहिव ने वाजे-तीर (स्पष्ट रप} पर कहं दिया है कि हिन्दुम्तान 
कधी जिम्मेदासियो काबोक तद्या नही उठाया जा सक्ता है विकि उप्तको उठाने के 
लिये सारे हि दुस्तानियो कौ दस्तो बाजू (भुजा) का जोर सफ (व्यय) करना होगा । 


निजामः साहि को इसकी भी वाकफियतत (जानवारी) रै कि हि दुस्तान 
्रालाम~ो-श्रफकार (दुख भौर चिता) मे गिरफ्तार है। उसके सामने बहुत से एेसे 
मसाइल (समस्याए) हँ जिनका हल दरियापन (मालुम) करना मर्किलि है। इसका 
सवबय दहै कि हिदुस्तान श्राज भी इत्तहाद~ो-इत्तफाक (सगठन भ्रौर सटुमनि) से 
महरूम (वचिन) है । यदी वज्ह है कि याका हर वा्िदा मग्मूमे मल्रुम (उदास 
भ्रोर दुखी) नज्लर प्राता दै । निज्ञाम साहिब भी इसी मुसीबत काशिकार दहै, 
जिनकी दाब केटिसे नही क्टती है। चुनाचे उनका कौल है -- 


वो जिसके भ्राने का मतलब है रातका जानां 

उस भ्राप्ताव को लाश्रो कि शब नही कटती 

प्रणर खृशी की क्रिरन कोर्दश्रान पाये इधर 

तौ गम को प्रौर बढाग्रो कि शद नही कटती 

मि्तेगा सुन्ह्‌ को यारो । ह्याते-नौ का पयाम 

टो सुब्ह क्से वताप्रो कि श्व नही करती 

निजाम" केाटते श्रये हो तुम प्हाडसे दिने 

बहाना ये न बनाश्रो कि नब नरी क्टती 
नि्चाम साहिव के क्लाम का सव दह्र भतल्मिया है! यदी व्ह मि उनके 
धाभ्रार टमारे दिल म नाविक्‌ की त्तरह्‌ चूम जाते ह! भ्रौर वञैस "बिदारी!केवो 


0 


दैखने मे छौटे लग्ते हँ मगर धाव गभीर करने है ) उनके मृदरजाजरेल (निम्नलिखित) 
अभ्रा क्रिस कदर दिलसो है-- 


रफ्‌जाहो न सके म्रानृश्रा कै धागा से 
प्रसीरे-जीस्त को दृनिमा मे वो त्तिवास मिला 


खिजा कादौर होया हयोवहार का मौसम 
निजाम" जव भी मित्ता है हमे उदासर मिला 


'निाम' साहिब की चछायरी म हुस्न--इदकं के अरवा (भावना) भी पाये 
जाते है मगरये जञ्वात तापीरसे महस्म नही हैँ । इसका सथवेये है रि उनकी शायरी 
मे वो तर्खी-ए-गम (दुव क कटूता) शामिल दै जौ काम-ो-दहन की दिषदव 
(श्रधिकना) से हमकरिनार (आनिगनब्द्धे) कर देती रहै। उकं मदरजाजेल 
म्रश्रार मुलाहिज्ञा फरमाहये ~ 


जितना सममे हो निभाना चही उतना श्रासा 
सोच लौ फिर जय पैमनि-वफा से पहले 
केरितियां खा कै यपेडे भी रहेणी साल्निम 
वप श्रन्दाजा हो त्ूफाने-बला से पहने 
उनवे चेहरे से देखना इक दिनं 
नुमा मेरी वेवी हीगी 
निज्ञामंसादिषि के यहां फत्सफ ए हयात (जीवन ददान) की भी भनक 
भिलती टै, इसका मतलबरये है कि उन्होने हकाहकै-दुनिया (सासारिक सत्य) को 
पुल्तगो (परिपक्वता) से सममन की बोरिश्च कीदहै। पौर उनक्रा एकं पिल्सफी 
(दाशनिक) की नजर से देखा है । मिस्लन्‌ वो कहते है -- 


क्रितावे जिंदगी से दोस्तो ! ये फाल पिक्लीहै 
टयाति चद रोजा प्रादमी कमी प्मारमीइनग है 
जिस चि-दगी पेनाज है इतना जनाव कौ 
उस जि-दगी काव्या हैश्रभी है, श्रमी नही 
रो-रोरे मौत भागते ह जाने किस्लिय 
जव जस्त कषा इलाज यह मौत भी नही 


१, 


(र) 


निजाम साहिव के वलाम मे सलासत (सरलता) रनुमा, श्रौर शिगरपतगी 

पाई जाती है। इसका एक सववयेभी हैङरिवौ बार श्रौकात वहत हसीन रदीफ 
इषिियार क्रते है। दौर दाजिर मनय गोभ्ररा रदीफ ग-काफियं की बन्शिसे 
क्तरारहहं मगर इस वदिद्से हारम खनक पैदाहोतीटहैजो तासीर मे इजाफा 
(वढोतरी) करती है। निजाम ताहिव कं मु दरजारोल श्रशग्रार की रदीफ पर गौर 
फरमादय - 

सरसरे बेवफाई ने गल कर दिया 

इक चिरागे -वफा था, वहूत दिन हए 

इक मुजस्सम कयामतको क्या जाने क्यू 

जिदगी कह गया था, बहुत दिन हए 

भ्रारजू -ए सुरी थी, बहुत दिन हृए 

मेरी दीवानगी भौ, बवटत दिनि हए 

वेसवेष नाज करता है उन पर श्रू 

हम से भी दोस्ती थी बहुत दिन हुए 

रक्तं - हाजिर तिरे श्रारई्न म सुसवाई का 

दूसरा नाम दै शोहुरत, मुभे माचरुमन था 

मतो समभ्याथा कई जदन अभी वाकी 

उठ भई रस्म शहादत, ममे मालुमनथा 

इम ॒मुस्तसर (सक्षित) सं लक्जा भ निजाम स्ाहिव के कलामकीसारी 

सूबियो का जायजा शेना मुरकिल है । मयर मच्मूई तौर पर (कुल मिला कर) भनडे 
एतिमादं (विश्वास) के साथ क्ह्‌ सक्ता हैकि वो एक बादाऊरश्रौर जी इत्म 
(विवेक्शोल) शायर है । उनके कलाम मे दवामी (जखनदवर) श्रौर भ्राफ़ाकी 
(सासारिक) भ्रनासिर (तत्व) पाये जाते जो उनकी हयाते भ्रवदी (श्रमरत्वे) के 
जा्निन । मुके उम्मीलहै कि निजाम साहबका य मज्ूभ्राए कलाम (कविता 
सग्रह) मूरके-घुतन (कस्तुरी) की तरह हि दुस्ताने की गली गली मे मटकेगा । 


गोरखपुर डां सलाम सदीलवी 
दिनाक १३ ्रगस्ते, १६७१ उदर विभाम 
गोरखपुर विश्वविद्यालय, 


साहिव्यकार षी स्वाभाविपर कामना होती है रि उसकी रचनाएं छपे, 
निजाम" इसके प्रपनाद है । भारत पाक की साहित्यिक पत्चिकाप्रो मेवं श्रक्सर दयुपते 
रहते ह, तेजन “लम्टा की सनीय मोर्िनाव की द्रक्नि दैतेके लिण सनम जिम 
मुगिम्ल से मनाया गया है उमका मटज भनरुम्न नही लगायाजा मक्ता! कारण, 
च उद्‌ लिपि मलियते हैँ श्रौर हम उनका कलाम दवनागरी चिषिम प्रकाशित 
करना चाहनैये। तिप्यातरक्गतेमे भी काको कठिनाय थो । भ्रत इस पुस्तकमे 
उने साहित्य का घोटा सा हिस्सा ही सम्मितित पिया जास्कीदहै। 


वैसे, जोधपूर सं कई स्वतत्र प्रकान निक्ते है, परतु राष्ट्रीयं साहित्य मृजन्‌ 
की ्रद्िया म, जोधपुर का नामे श्रभीतपफ़ नही चुडा । इसका कारणा यहनहीकि 
वहा साहित्यिक प्रतिमाभ्रो का प्रभाव रहै! पिडम्बना यह्‌रहीदहै गरि स्वाभिमानी 
साहित्यकार को प्रादित होने का सोम नही रह्ता। यही कारणा हैकि भाज जन- 
कविं स्व० “उस्ताट' जसे महान साहिप्यक्रार से हिदी साहित्य जगत श्रपरिचित दहै) 
उनकरं साहित्यिक भी हम गीन्न प्रकत करनेका प्रयत्न क्ररहै ह । इम योजना 
की श्रगलीक्डी दै, हिन, उदू एव राजस्थानी (तीन मापाभ्रो) का सयृक्त सग्रह । 


भ्राज प्रावद्यक्ता उस साहित्य देः प्रकालने कीहै जो बुगव्रौव स परिपू, 
मानवीय सेवेदनाश्रो स श्रोत प्रात श्रौर जीवन बै ययाथ से जुडादटो। उक्त गणाको 
ध्यान म रखते हुए !लम्हो कौ सलीव'' की रचनाश्रां का चयन किया ग्या ह। इसी 
के साथ हम एक नये जगत मे प्रविष्टहोने की सभवनाध्राका पता लगा रहे । 


मै प्रादर्णीय डा० सलाम सदीलवी साहिव का बरनज्ञ ह जि-हौने वेद्य सष" 
लिने की कृषा की । 


प्रतमे उनप्तभी भिता काश्राभार प्रदश्चित केरता है जिटने समय समय 
पर मेदा उप्साह वडाया, सहयोग किया एव अपन प्रमूल्य सभाय दिय) दस सदभम 
सवश्वी नारापणदास् बोटरा (उमराव जरी) जगदीश बोहरा, ए० डी० नागं, ए० डी° 
राही, हबीब केफी अर्नादिन बिस्मा, ण्म० ०० गपक्नार राज वशौधर पृरोरहित एव 
भ्रावरण सज्जा वे लिये बी° भ्रार० प्रजापनि निरा कै नाम उत्तेखनीय है । 


जोधपुर सत्येन जोक्ञौ 
१५ भगस्त, १६७१ 


लम्हो की सलीबव परयगेहमलोगतम्ह मलम्ह्‌ जिदभीसंदरूरप्रौर मौत 
सेक॑रीवदहोतेजा रहै हँ । माहौल स उक्ताहट) धुटन, श्रहुसास, तहाई कै तार 
श्रौर जज्यातके जालमे फसी जिदमी कौ कराह ग्रौर छटपटाटट का दूसरा नाम 
क्ायरी है। 

जि-दमी म कई प्रनचाह्‌ काम हुए । ये किंताव, एकएव लम्है मे वटी 
जिदगी के एक लम्हे की गिरपत श्वी सत्येन जोशी की जिह रौर लगन का 
नतीजा हि। 


ये रचनायें, लम्हो वै केनवास पर मुरतत्तिफ कंफौय्यतो के रमा की अमिनिश 
से बनी तस्वीरेह। 


लम्हो की सलीबो पे टगे रहते दै 
ग्रहसक्ति फे मलवे मे दवे रहते है 
दस सद अमाने मे हमारे मजमू 
लप्ज। के लिहाफो मे द्ुपे रहते हँ 
-निजामं 
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तुम्ही कतभ्रो [कहौ दिलमिरा नक्यूं गमगी 
हजार रजो-मुसीवत ब्रीर एकं जनि-हजी 


न जनि कितने नशेबो-फरजि से गजरी 
मगर हयात है यासे! श्रमो व्ही कौ वही 
ते जाने कंपे बरावर हर्द मुहब्बत में 
हजार ्वाहिरौ मेरी तुम्हारी एकं नही 
मै तुमे वस यही दूचंकि वेयु हुवा था खरफा 
रहे-हयातः मे मिल जायत मुभेजो कही 


कभी तु वेठ के हर बात साफ कर वरना 
मिरा गुमानञ प्टुचने कौ है बहह-यकी" 


क्रिसी भूकाम की, वादे की, क्था जरूरत दै 
रही हयात तो भित जायेगे कही मन कहीं 


(गौरि 


(१) ऊव नीच (२) जोवन-पथ (२) सदेह 
{४} विद्वास 


लम्टयं कौ सतीव (२) 


चिरगि-जाम जलाश्नो किं शब नही कटतो 
गजेल का साज उठाग्मो कि शत्र नही कटती 


वोष्वाब सोये हये दै जो एक मुहूत से 
उन्ही को श्रज जगोग्रो कि शव नही कटत्ती 


प्रगर खशी की किरन कोई ममान पये इधर 
तो गमको श्रौर वढाग्नो कि शव नही कटती 


वो जिसके श्राने का मतलवटहै रातका जाना 
उस ्राफताव, को लाश्रो कि शव नही कटती 


मिलेगा सुब्ह्‌ को यारो; हयाते-नौर का पयाम 
हो सुन्ह कंसे अताग्मो कि श्व नही केटती 


"निजाम काटते प्राये हो तुम पहाड सेदिन 
बहानाये न वनाप्नो कि शवे नही कटनी 


नन = ---- न च 


(१) सूय (२) नया जीवन (३) सदेश 


(३) सर्फ ह्तीय 


दिल मे जस्वात फी शित क्मीरेसीतो नथी 
ग्रापकी हमको जरुरत क्भीरेसीतोतचथी 


हममे वारपता-मिजाजो, का ये एट्सां मानें 
श्रापके हुस्न की शौहुरतवभी एेसीतो नथी 


ग्रपनी गफलत ही से हालात की भूरतं ये वनी 
वरना हालत की सुरत कमी एेसीतो नथी 


तेरी ग्रेगडाई का श्राप भी है शामिल इसमे 
वरना कोननः कवौ वु््रतञ कभीदेसीतोन थी 


किसलिए दारो-रसन तक इन्हैमे श्रये हौ 
तुमको दीवानो से उत्फते कभीरेसी तोनथी 


मेभीश्रयगौर्क्म्त्माकिहुश्रा क्याये निजाम 
मुभे सोगोको रिक्रायते कभीदेसी तोमथी 


भि य भज क अ 


(१) प्म विस्परतो (२) दोनो ससार 
(३) विस्तार (४) फासी का तस्ता रौर रस्मी 


सम्हो कौ सलीव {४} 


तेरे बगेर युः तो मे कुं कमी नदी 
ये श्रौर बात है कि सयस्षर! खश्ली नही 


जिस जिन्दगी पे नाज है इतना जनाव को 
उस जिदगीका क्या दहै म्रभी है, ्रभी नही 


रो-रो के मौत्त मागतं दै जाने किसलिए 
जव जीस्तः का इलाज यहा मौत भी नही 


जो गिडगिडयि जा के कही श्रपने वास्त 
वेचारगी कृं ेसी भी बेचारगी नही 


ए इन्कलाव। फिर कोई हल्की सी खेड-छाड 
ग्रहूले-जमी की श्रखि श्रभी तके ब्ुली नही 


उनका दै क्या सुलूकं म्रलग वाते दै निजामः 
तेकिन पिरे खुलूस मे कोई कमी नही 





जन क 


(१) प्राप्त (२) जीवने 


(५) ल्ह कौ सलोव 


श्ररक पिन्हा+ हंसी केषदं मे 
गम मिलाहै खुक्ीके प्देमे 
तनै लृटा मुभे सरे-महफिल 
ग्रपनी शमिदगी कै पदं मे 


ह्न सारे जहा का देख सिया 
प्रापकी सादगी के षदं म 


हमने तुको कहा नही दढा 


अरपनी दीवानगी कै षदे में 


जाने केया-क्या गुनाह करता है 
श्रादमी श्रादमौ के पदे मे 


हाय। कंसा निजामे श्रालम है 
तीरगी रोशनी कै पर्दे मे 


प नव पष्- -- 


(१) छिपा हमा 


लम्हो की सतीव 


उनेसे तुको भ्रगर मृहव्यत दहै 
तो जताने कीक्या जल्सत है 


उनको भी श्रवमेगी जरूरत है 
ये फसाना नही हकीकत है 


मौते कृदेर के लिएस्कजा 
जि-दगी को मेरी जर्सत है 
ये भी है कोई पृच्छने की बात 
ग्रापसे क्यः मुभे मुहव्वत है 
श्रपनी किस्मतसे है गिला मूभको 
भ्रापसे कव मुके रिकायत है 
जीस्त मे जिकक्या मूसीवत्त का 
जिदगी खुदे हीदवं मूसीवेत है 


माहसल+ ये है जिदेगौ का निजामः 
जो गुजर आय वो गनीमत है 


[कात ह 0 


(१) निष्केष 


(७) 


लम्हों को सलीर्व 


चार दिनि की है चांदनी, क्या है 
रौर तो श्रपनी जिन्दगी, क्या है 
जेसे तैसे गुजर ही जायेगी 
जसे तसे गूजर गई, क्या है 
सत्र कर सब्र एे दिने-मूर्तर 
जो भी होनी थौहो गर्द, क्था है 
फिलसफी दे सके न ठीक जववि 
मेने पूल्ा था जिन्दगी क्या है ?" 


दछोडती क्यु नही मेरा पीछा 
जिदगी मुभे चाहती क्या है 


ये है उनका करम जनावे "निजाम 
वरना श्रौकात आपकी; क्या है 


लम्हो की सललौव 


ग्राप पूते ही क्मू विगडने लगे 
सुन तो लीजे कि इत्तिजा क्यादहै 


ग्रापकी हर सजा मुभे मन्जूर 
ये तो फरमादये खता क्या टै 


ह्म तुम्हारे रै तुम हमारे हो 
देसी वातौ मरे श्रव घरया क्या है 


मेने भ्रक्सरं उमे किया महसूस 
मै नही जानता खुदा क्या है 


मागने से तो मौत बेहतर है 
छीन ले इनसे मागता क्या दै 


शायरी कै सिवा जनावे "निजाम्‌ 
उश्च भर प्रापने किया क्या है 


(*) 


(६) 


लम्हौ की सलीब 


एक दुनिया मिटाये बैठे दै 
बो जो पर्दा उषायै षरे है 


व्या सिखाता है उनको त्रू नासेह्‌। 
वो तो सीसे-सिखायै वंठे है 


मुहृतो वो भजर नेही अरति 
जी नजर मे समाये वैठे है 


क्या बताये भिजा१के पदं मे 
क्तिने ग्रास दयुपये वैठे रै 


हभ मे प्यार से नेदेव मुभे 
लोग दुनियाके श्राये वेढे है 


काफिसे का सुबूस तो देख 
तुम पे ईमान चये कैठे र 


[ष्णी 


{१} पलं 


लम्हों फी सलीब (१०) 


ये वता क्या था जहाँ मेरी दभ्रा से पहले 
भ्रोमश्रौर श्रह्णाहके नारोकी सदा से पहते 


मानतारहुकिन यथां क्रून" कौ सदा से पहले 
मथा मौुद मगर लपफ्ज कजाः से पहले 


कंसा इसाफ टै ये एक जजीरेञ के लिए 
हो गया ह्ध वपा रोजे-जजा*ः से पहले 


जितना समे हो निभाना नही उतना प्रासां 
सोच लो फिरजरा पैमाने-वफा* से पहले 


फल जितना भी करू कमदहैकि इन्सान 
वरनाक्याथा, में भिरप्तारे-वफां से पहले 


करितां खा के थपेडे भी रहगी मालिम 
कसे अद्रा हो तूफाने-बला से पहते 


(१) होना ये शब्द ्ईरवर की भ्रवानसे निक्लेये 
जिनसे सृष्टि की रचना हई (२) मौत्त से पहल 

(३) टापू (४) प्रलय का दिन (पारकिस्तानमे भ्रव 
तूफान से प्रभावित होकर) (५) प्रम प्रतिना 


(१९१) ल्ट को सलोव 


रज राहुतफजा था, वहते दिनि हृषए 
ये भी इके फलस्फा था, वहूत दिने हुए 


ग्रापसे मै मिला था वहत दिनि हृए 
वो भी इक हादसा? था, वहतं दिन हृए 


मै तेरा तु भिरा था, कहत दिन हुए 
ये भी इक वाकम्रा था, वहत दिन हए 


हम तेरे भे) तेरे है, रहेगे तैरे 
श्राप ही ने कहा वा, वहत दिनि हए 


दीस इ्क-वुतांर पर दै क्यू तानाजन-- 
क्ाबा मी बतकदा था, वहुत दिनि हए 
भ्राज क्या है क्यु अ्रपनी जवां से कट 
रहनुमा", रहनुमा धा, बहुत द्वि हए 
सरसरेवेवफाई* नै गुल कर दिया 
इक चिरागे-वफा धा, वहूत दिनि हुए 


इव मुजस्मम कयामत को क्या जाने क्यू 
जिन्दगी कह गया था) बहुत दिन हए 


हिद की सरज्रमी का हृष्ट याद है 
हर वगर देवता था, वहत दिम हुए 


(१) दुषटना (२) सु-दर नारिया ( मूक) सप्रेम 
(३) ताना देने वाला (४) पय प्रददा 
(५) वेवफाई की पधी 


लम्हों फी ससीय (१२) 


श्रव ग्रौर जोन जलेाग्रो) कि शव नही कटती 
जहां कटी भीदहोप्राग्नो, किशप नही करती 


चिरागे फिक्र जलाग्रो; कि शव नही केटती 
हदीसे ददं सुनाप्नो, कि दाय नही कटती 


गुजर ही जातादहै दिनितो किसी तरह याये 
मै काट कंसे बताभप्रो कि श्षव मही कटती 


सूवूते-मग! है छाया रहुग्रा पिजाग्रो पर 
नवेदे-जीस्तर सुमाश्रो कि श्व नही कटती 


वो इक जहान जिसे लोग दिव भी कहते है 
यना वना के मिटाभ्नो, कि शव नही कटती 


दवासे कु भी नही हो सकेगा चारागरो। 
दुरा को हाथ उराभ्रोः किं शव नही कटती 


निजाम रातं कटी तुम हुए चिरागे-सहर 
दम्हे न ओ्रौर बनाश्रो, कि शब नही कटती 
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(१) मौतसी चुप्पी {२ जीवनस देशं 


{१३) सम्हौ की स्लीद 


खत्म पर श्रव रवे-जुदाई है 
गमे के मारो! तुम्हे व्धाई है 
वस्मे-रिर्दा' मे जाऊं किसमृष्ुसे 
मु पे इल्जामे-पारसाई है 


प्रासूम्रो को सम्भाल कर रसिये 
उग्र भर की यही कमाई है 


मृं से वो पृते है, म उनसे 
श्रपनी किस बात पर लडाई है? 


प्रवतो सुदते भी मिल नही सकेता 
नाससाई सी नारसाई है 


तोड कर तुम कफस निकले जाग्र 
भव॒ यही सूरते-रिहाई है 


पुचियेगा निजामः से जा करं 
प्रपनी हालत ये क्या वना है 


[ण 


(१) मद्यपो की समा 


लम्हा पी सतीव (१४) 


सत्म॒ उनकी न दि्मी होगी 
गो मिरी जान पर वनी होगी 


कद्र उसकी न जीते जी होमौ 
जिसको वातत मे पुष्तमी" होगी 


दन दिनो क्म ह उलमनं मेरी 
जुल्फ उनकी सेवर गई होगी 


उनके चेहरे से देखना इक दिनं 
स्नुमाः मेरी वेवी होगी 


रोकेषिदिल) गवार कम करने 
दर्दो-गम मतो क्या केमी होमो 


नीद घुलने लगी रहै प्रखो मे 
रात एुरकतउ की कट गई होगी 


जिस जगह हो "निजामः नग्मासरा 
उस जगह बात प्रर ही होगी 


(१) परिपक्वता (र) ध्रक्ट (३ } चियोग 


(१५) लम्हो की सलीव 


खुलूस-मरो-मेदर, का धरर दिखाई देता है 
वी एक हाप्सं जो पत्थर दिखाई देता है 


वौ रस्ति मरे जो श्रक्सछर दिखाई देता है 
है एक पल पे नतर दिलाई देता है 


ग्रगर हौ जरं को भी कोई देखने वाला 
तो वो भी मेहरे-मूनन्वरः दिखाई देता है 


त ही वत्ता दे क्रि जाऊ तो फिर कटा जार 
खुदा के वाद तेरा घ्र दिखाई देता दे 


लददञकोखाक पे सोया ह तो तम्राज्जुव क्या 
धके हुए को तो विस्तर दिखाई दैता है 


दिखाई देता है तुम कौतौ दरिया मौ कतरा 
गभे तो कतरा समनदर दिखाई देता है 


समे-ह्यात को पी कर भी मुस्कराता रहै 
निजामः मुभ कौ तो शकर दिखाई देता ह 


णि) 


(१) प्रेमभ्रौरदक्पा {२} चमक्माह््ा सूय 
(३) वव्र (४) जीवनं विध 


न =+ 


लम्हो फौ सतोय (१६) 


दुदमने-जां है मृह्व््रत मुभे मालूम नयथा 
ये है इक तत्त-टकीत्त' मुभे मालूम न यथां 


देना पडता है जकाग्रो से वफाम्रनो का जवावं 
ये ह ब्राईने-मृहव्वतः मुभे मालूम न था 


वदते वदते त्रु ही प्राराम भी देगी इक दिन 
ए मेरे ददं की शित, मुके मादरम न या 


मै तो सम्काथा कियेहकसे मिला देती दै 
एक धोरा है इवादते मुभे माटूम नथा 


कामक कुछभी नही,येतोफकतनाम की है 
मेरे ग्रहसास की दौलतउ मुभे मालरुमनत था 


ग्रस्‌रेदाजिरः तिरे आर्दन मे स्तवार्ईदस्का 
दूसरा नाम है दोहरत मुम मालुमन था 


मँ तो सममा था क्र जदन ग्रभी बाकी है 
उठ गई रस्मे-गहादत० मुभे मालूम न था 


(१) क्टु-सध्य (२) तरेम का विधान (३) सवेदना 
की पूजी (४) श्राधुनिक काल (५) विधान 
(६) बदनामी ७} विदान का रिवाज 


{१७} लम्हों को सलीचं 


कहता है श्रपने प्राप को जो करेवा" 
लम्हौ के श्रारईमै मे कभी खुद को दैखतां 


क्यावात हैक शहूर मे तेरे हर एक शख्स 
„ फिरता है श्रपने प्रपि ही से भागता हुभ्रा 


खामौश तुमे श्रीर भरे होट भीथे बद 
फिर इतनी देर कौन था जौ बोलता रहय 


सरामोशियो के कोह्च्को काटू मँ किस तरह 
इस वार मेरे पास् नही तैश्णएसदा3 


लफजो की रहुमूमाई मे मानोका काफिला 
सते की हगार पर एे दोस्त चुट गया 


हर शाख जर्मखुर्दार है) ह्र एल सृचकां* 
कतिना तवील देख है जद्मो का सिलसिला 


श्रपमेही धर के पास, म, ग्रपने ही शहर मे 
तुम ही बताश्रो अपना पता किस से पृ्ता 


षणी णोर 


(१) प्रेम प्रतिज्ञा की श्रारृति (२) चुप्पी दा पद्ष्ड 
(३) भरावा की ददाल (४) जप्म खाई ह 
(५) रक्त प्ता हमा 


(१५८) खम्टो क्ते सलेव 


शाम की जव सहर हौ गई 
फूल की श्रंख तर हौ गर्द 
भ्रा गये, भ्रा गये, भ्रा गये 
वस इसी मे सहर हो गई 


मूभको श्रपनी खबर ही नही 
क्या उठे भी खवर हो गई 


जिदगी सेन कुहो सका 
मौत तो मौतवर हौ गई 


रबर श्रौर कोड्‌ न था 
ग्रार्ईने की नजर हौ गई 
एेमी तो मेरीहालत नं थी 
ग्रापको देवकर हो गई 
श्रसूरे-हाजिर मे सवके लिए 
जिदगी दर्दर हौ गई 
श्रापने जवे से फर नजर 
जिदगौी मेरे सर हौ गई 


जिन्दगी ्रापकीौ तो निजामः 
शरवे चिरागे-सहर१ हो गई 


[1 "के 


(१) सुब्ह्‌ वा दीपक 


लम्हों की सलीब (१६) 


तुम्हारे हस्त की जत्वागरी" की श्राजमाइशं है 
हमारे इदके की दीदावरीः कौ श्राचमाइश है 


वो दूनियाथी मिरे सरकार ये मंदाने-महशरः है 
हमारी हो चकौ श्रमश्राप ही की आजमाइश्च दै 


मजातोज्वटहैकिस्ज्देमे ही श्रव दम निकसे जाये 
वौ कहते ह तुम्हारी वदगी की भ्राजिमाइश है 


कितवि-जिदगी से दोस्तो ये फालः निकली है 
हयाते-चन्द-रोज्ञा श्रादमौ की भाजमादइश है 


सुलूसे-गातिनी" को पृच्छता है कौन इनिया मे 
भहा मे तो खुवरसे-जाहिरी की श्राजमादश है 


भ्रगर मर भी गयातौदर्दो-गम से दुट जागा 
भिराक्याहै तेरी चारागरी की आजमाद्दा है 


ये दुनियाहि यहाँ तो श्राजमादइश होती रहती है 
किसीको ्राजमाइद्यथी किसीकी ्राजमाद्श है 


(१) वनाव सिगार (२) परख (३) महप्रलयका 
मदान (४) शगरुन (५) श्रान्तरिषि सत्यत्ता (६) 
दिखावा 


लम्हों री सलीन (२०) 


भागरुगा कहां तक रमै; पीये मेरे इनियारहै 
गूमूफ का गिरेवा है श्रौर दस्ते जुतेखा है 
साकीरहै न मयकडा है, शीशा है न सहवा है 
मयचाना-ए-हस्ती१ का हर जाम शिकस्ता है 
पकर है मुरादो का, हर गम का मुदावा है 
दामदादकदा है वो इक चाद सा चेहरा है 
तारो फे चमकने से गृचो के चंटकने तक 
ठ यार सितम्पेशा। तुक्रको ही पुकारा है 
दस हाल मे भी मूभकोजीनादहैतो जी नुगा 
तेरी है यही स्वहिक्च तोये भी गवारा है 
मालूम ह्ुप्रा है ये इक उग्र गुञ्जरने पर 
मरने की तमना मं कृष्ट भओ्रौर श्रमी जीना है 
ग्रहवाल गमे-दिल का इतना ही समभ लीजे 
सासो कै समदर म शोलौ का जजीरार् है 
ग्रहसास कौ श्रा से काद उहे देखे तो 
हर तारे-भिरेवां में फला हृश्रा सहया है 


सधयि मे निजाम इनके श्राराम से मत बेडो 
दीवार है यादो की गिर जार्येगी, खतरा दै 


= जि मा न भा 


(१) जीवन का मटिरानय (२) टपु 


(२१) सम्हो फो ससी 


प्रसं वुभौ बुभी दै तो चेहरे चुटे लुट 
लगता है जिन्दगी मे कई वाव" जुड गये 


शिकवा फजल दै ये हिसारे-हयात> ह 
कुछ षोभतो नही हैक कोई उतार दे 
घर से चलां तो दङ्ते-हकायकञ की धूप मे 
भरे तसव्युराति के चेहरे मुलस गये 


जो ये वफानवाज, वफा सख) वफा प्रस्त 
क्या जानिये वो कौनसी वस्ती केदो लिये 


जय खुदक मासूमाते भी इसका नही इलाज 
फिर तिरनगी-ए-इत्मध कौ कंसे वुाइये 


पदानी ए-उम्मीद हुई दै लहु-लहान 
लिंह्लाह* ग्रौर सगे-हिकारत< न मारिये 


निकलगे तुवो हरंढने, एे मजिले-मूराद। 
इक वार श्रौर मेरो उम्मीदो के काफिने 


नणि 


(१) प्रष्ठ (२) जीवन का परकोटा (३) बास्तविक्ता 
का जगल (४) शुष्के जानकारी (५) ओम की प्यास 
(६) श्राशा का ललाद (७) ददा के लिये 
(८) धृणा क पत्थर 


लम्टो कौ सतीव (२२) 


सुदादनास” मिला ग्रौर न सुदशनासः मिला 
हम्हे अर्हा मे मिला जो मी वदहुवास मिला 


फरेवे प्रहदे-वफाउ हो कि गमजदा खुियां 
तुम्हारे दरस मिला जौ भी वेकयास मिला 


रफ्‌ जोदहोन स्के शरासुग्रो के धागो से 
प्रसीरे-जीस्तथ को दुनिया मे वो लिवास मिला 


गिजा-ए-दद पकी जिसकी श्रातिशेगम मे 
शरे ल"रो-प्रदव* तो उक्ी के पास मिला 


हयात । तेरा ये हिकवा दुरुस्त है कि तुभे 
श्रजलसे कोहं न अव तक श्रदादयानास मिला 


हर्एक लफ्जके मा्नीसे ह सभी वाकिफ 
तुम्हारी वस्म मे कोई न फनशनास. भिला 


चखिज्ांकादौरदहोया हो वह्यर का मौसम 
निजामः जव भी मिलाहै हर्दे उदास मिला 


(१) ईदवर को पहचनने बाला (२) स्वय को 
पटचानने वाला (३) प्रेम निभाने की प्रतिज्ञा 
का घोष्ठा {ॐ} जीवन वन्दी (५) साहित्य 
परखने का जान (६) केला-पारखी 


(२३) लम्हये फो शह्लीषं 


श्रबतो किसोको इसकी जरूरत नही रही 
मतरक* ह चुका है यहा लफ्ज जिन्दगी 


सवयादभीनही रहै किदेखाथां ररावक्या 
उथके स्याल से मगर प्रती है भर्ती 


ए ज्ौके इकारः कोई श्रौर मद्यमल।3 
कहने सगे है लोग शराफत कों बुजदिली 


मेरे लिएनो कुद्धभी त्रु कहतादहै कटै 
्रपना भी तजलियाः तो किया करं कभी-कभी 


मानं मिरीतो जिस्म कोप्यासा ही द्योडदं 
उती बटेगी जितनी बुकाश्रोगे तिदनगी 


फिर कोई धर जलेगा वादो हर क चिराग 
मुभको जयाभी श्रच्छी नही तगती रोशनी 


तूफाने-दर्दोम से न गृत्न हो सकी मगर 
शम ए-हयात* सांस कै फोके से बुभ श 


(१) वह दान्द जो भ्रव प्रयोग मे नही भ्राता 
(२) नश्नता की रूचि (३) काम (४) विद्लेवण 
(५) जीवन "दीष ~ 4, = 


र 


2 


लम्हों फी ससीद (२४) 


चल के उस पचे मे फिर दोर मचाया जाये 
गजरे-दद\! को परवान चढाया जाये 


श्रवतो तन्हाई कै दामन मे समाती ही नही 
दौलते-वक्त को फफ मे गेवाया जये 


हम मे से कोई भी तदा म्र उठा पायेगा 
जीस्त के बोको मिलचुले के उटाया जाये 


जिन्दगी तेरे हकायक को समभन के लिए 
फिर श्रेयेरे मे कोई तीर चलाया जाये" 


ग्रक्ल के तेश-ए-नाखून समे दुनिया वालो 
श्रहदे-माजी काहर इक नक्शा मिटाया जाये 


भ्रागही> केहती है जष्मो की हरी वेती को 
दद कीध्रूपमे ही प्रच के सुखाया जाये 


दिले-शुकरात' म्रभी सेर कहाँ है सारो 
जहर का जाम हम्ह श्रौर पिलाया जाये 


[क ।  ' 1 1 ह 1 


(१) ददकायेद (२) बुद्धि (३) वप्त 


(२५) लम्हो फो सीय 


प्रौर किसी की चाहु के जगल म सुद को भटकायै कौन 
जिसके मनकोतू श्राजाये, फिर उसङे मन भाये कौनं 


ठीती यादे जानकी दुर्मन, रोये कौन सुताय कौन 
जिन वत्तिमे जी जलता होवो वति दोहुयये कौन 


वौ भी मभस स्ठे-रटे, म भी उनसे कुदं नाराज 
एसे नामक मोड पे यायै माने कौन मनाये कौन 


फर्जाना को भी दुनिया मे जव स्मफाना मृदिकल दहै 
दीवाने तौ दीवाने ह) उनको फिर समाये कौने 


माकी गोददही नै जव मूरभको वचपनमे दुत्कार्‌ दिया 
फिर भुभको दे कीन दिलासा, मेरा सर सहलाये कौन 


विपक्या की बात सभीकेमनम शायद वैठ गई 
बटूत्‌ हं चिकने चिवंने चेहरे लेकिन श्रव लर्लचासे कौन 


मुभ्किनिहुकिहल दोजायेये जीने मरमैकी वात 
लेकिन जो हर दिल मे पडी हं वो गुत्यी सुलभाय कौन 


लम्हो की सलीब {२६} 


क्या जिदगी ये उम्तिहां सब्र भ्रादामां नही 
गरव तके समभ नपायेकि तूक्यादै, क्यानही 


ए दोस्तातूु भी मुमसे बदलने लगा है क्या 
पलि दिनो से मु्को गरूेवफा नही 


उस दिल कौ वदनसीवी का भ्रालमन पुय 
जो दिल दयारेदोस्तः मे श्राकर दुखा नही 


जिसको हयात्त कहते है दुनिया मे दोस्तो! 
चो एक मोजिजाउ है कोई हादिसाः नही 


सबभ्माके इवते रै किनारो के श्रास -पास 
तूफा मे कोई दइूवा हौ हमने सुना नही 
क्र तो रहै है इकलाव, इन्कलाब लोग 
क्या होगा उसके वाद कोई सोचता नही 


स्रज्मत५ जमाना जानेगा कैसे तेरी "निजामः 
तू दुश्मना के हाथ से मारा म्रा नही 


(१) पेभिका का सपार (र्‌) जीवन (३) चमत्कार 
(४) दुघटना (५) श्वेता 


(२७) 


ल्ह कौ सलीब 


अहा कल था वहीकिरग्रा गया 
मगर सदियो तलक चलता रहार 


मिराधर इत्मकामरकज१थानेकिन 
जहालतः के श्रेधेरे ग पला ह 
भहा वासो, मुभे यु भत मिटाग्रौ 
किसीका र्म भी हरफ- महमा ह 


सही पहुचनमैे का ये सवत्र है 
तेरी प्रालो से खुद को देखेतां हँ 


भजारो की वृतो कीश्राडले केर 
मै प्रपने अपको पूजा क्या हँ 


जया इन्पाफ कर इस दौरमे भी 
येक्याकमदहै कितुभको मानतार्है 


तेरा स्तवा नहीतेरे ही दम से 
तेरे जल्वो म्म भी स्नुमा ह 


नगरने कर दिया मसम्रूमः मुभको 
वगरनार्मेतो जगल की हवा हँ 


लवो-लहजा तुम्हारा श्रजनवी है 
मगर तुमको तो म पहुचनता रहै 


(१) कद्र (२) भन्ञानता (३) मतलव की वात 
(४) विपेला 


पिके) 


लम्हों कौ सलोवं (२८) 


तज कर जहां को जातके जेगतरमे खोगये 
हमने युना है दोस्तो) पएेसेभी लोग ये 


वरसो रहै षपडोप् मे हमे ग्रमजनवी वते 
लेकिन मिलिजो भ्राज तो कितने करीष थे 


ये कहु के उसने फाड द्यि मेरे सव खतूत' 
उतरे हए ल्िवास्त नही मेरे कोम के 


हम लोग छोड पाये न जीने का कारोवार 
भपकी सीश्राग्ईथीसोकुछदेर सो लिये 


ये क्ट कै उसने ठटाल दिया मेराह्रं सवाल 
जडता नही है साषसे जो फल भिर पडे 


जो वृ कहा उहोने वही ठीक तो नही 
गिनवा रहा है नाम क्यू मूमवो वडे-वडे 


मुभेमे न एसे प्यार मृटन्यतत से मिल निजाम" 
रहै ्मगिर ने जाॐ खुद अ्रपनी निगाहूसे 


[अ १ 1 यय 


(१) पद का वहुवचन 


(५६) लम्हा कये सतोय 


यहाँ मालूम होती है, वहा मालूम होतो है 
हकीकत दोस्तो! लेकिन कहां मालुम होती है 


सुदा जाने वो मेरा हात दिल सममे किस तरह 
हकीपते भी उहे तो दास्ता मालूम होती दै 


फही ये चिरमने-हस्ती, न भेया फक देयाये 
मु हर सासि श्रय प्रातिल-फिशार मालूम होती है 
जितै कल तक म श्रपनी दोस्तो मसिले सम॑मताथा 
वही श्रव तो गुवारे-मारवा मालूम होती है 


मणे जिन्दगी! त्रु कीन सी मजिलमें > श्राई 
कि श्रव हर शरस की सुहब्रत गिरांमालुमहोतीहै 


ये कंसा नस्मे-ग्रालमय है ये कंसादौरहै यासे 
याते च द-रोजा* म्री भिरा मालूम दीनी र र 
# १ 


1१) जीवगा रूपौ सेलिहान (<) भ्रप्निवपक (३) बोम 
(४) दुनिया की व्यवस्था (५) चार दिनं की चिदगी 


लम्हो फो सतीव {३०} 


प्रारज्‌-ए-षृश्ली* थी वहते दिन हए 
मेरी दीवानगी ओ बहुत दिन हुए 


जिदगी शायरी थौ; व्हुते दिन हए 
शायरी जिदगी थी, वहूते दिन हुए 


भ्रापकी भ्रारज्‌, भ्रषपकी जुस्तजू२ 
हासिले-जि-दगी थी, वहत दिन हुए 


रो'स कहता है उसको ही सुल्दे-वरी 
वोजो मेरी गली थी, वहन दिन हुए 


माम ग्रहले-खिरद* नै दिया वदगी 
वरना वेचारगी थी, वहूत्त दिन हए 


बेसवव नाज करता उनपे अ्रदु* 
हमसे भी दोस्ती थी बहुत दिन हुए 


-० [रिणी 


(१) अरसनता की इच्छा (२) तला (३) सवे 
ऊँचा स्वग (४) बुद्धिवालो ने (५) दुरमन 


(२१) लम्हो शौ सलीब 


ग्रहुनै-शजर+ कहते दै जिस इय को वेवसी 
उसंको जबाने-दह रः मे कहते हँ “जिन्दगी 


जाहिर मे दोस्ती दहै, तो वातिन मे दुर्मनी 
दुनिया इसी का नामदहै तो सममो देख ली 


होटो पे खामोशी है तो श्राखं वुभी-वुभी 
दीवानगाने-इदक की सूरत टै दीदनी 


ये मोड कौनसा है कोई तो जवाब दो 
यू लग रहा है जिन्दगी जसे ठहर गई 


प्रालमि-रोजगार* की बते न॒ पृचधिये 
वु दिल ही जानतारैकि कंस बसर हुई 


रख केर जवां पै कहते है कितना लजीज दै'** 
ग्रच्ये म्चि है इत के हमको भी पारखी 


(१) बुद्धिवाले (२) दुनियाक्ी भाषामे (३) भ्रक्ट 
(४) अन्तस्यल (५) दुनियावीदुख 
कश्करी नेल को पाचमनु मीठो कटत सराही 

रे गधी मत्ती श्रध इत्र दिखादत काही ~ विहारी 


लम्हो की ससीव (३२) 


ये चाद नही कासा-एदरियूजागरी दै 
फला के जिसे रात सहर माग रही है 


तारे है वही, चाद वही; रात वही दै 
वस तेरी कमी, तेरी कमी, तेरी कमी है 


सागर कोरर खनका, न कोई शम्प्रा जली है 
मयप्वारो कौ छद कौन कहे कंसे कटी है 


कहू कहु कै यही हमने हर इक शव कौ सहर कौ 
सो लेगे जी, सो लेगे वहतं रात पडी हं 


इकार मे इकरार हैः इकरार मे इन्कार 
गो बाति वदल दी है मगर बात वही हं 


ये वात श्रलग हं न यकी राम को श्रये 
सीता तोहरइक दौर म शोलो पै चली हं 


ग्रव दार पे ने जाग्नो किसूलीषपे च्डा दो 


हक कहना खता है तो खता हमसे हुई हं 


(१) भिक्षा पात्र 


सदफरेजे 


[ { 1 


(३३) लम्हो फी सलोष 


माजी) की हर इक चोट उभर श्रई है 
ये ददं मिरी जां का तमच्रार्दः है 
भ्रा ज्रौ, किसी तरह क्रि ताहहे-नजर3 
तहाई्‌ है तन्हाई है तष्हा्ईद है 
> भ ५; 
भेषरो को जमाने की नजाकेत वस्क्षौ 
कतरे को कूत्जुम, की वुसध्रतः वष्दी 
सुद को तिल-तिल जला कर मेने 
ग्रफकार' की ्राखो को वकस्षीरत वश्ली 
^ 4 + 
तकदीर को वेन-वन कै बिगडना होगा 
सुनते टै कि गिरगिर कै सम्मलना होगा 
इतनी तो खबरे है किं तडपना है हमे 
मालूम नही कितना तडपना होगा 
ऋ ई ञः 
रवाहिशेगुमनाम ने मारा मुभके 
हसर्ते-नाकामः ने मारा मभक 
जिस काम के ्रागाज^° ने तुमको मारा 
उस काम कै प्रजाम^^ ने मारा मुभको 


च+ 


---~ ~= ~ ~-----~ 


(१) भूतकाल (२) लाली (३) जहाँ तक दिखाई दे 
{४) समुद्र (५) विस्तार (६) फक का बहू 
(७) प्रतिभा {<} यो इच्छा जिसका कोई नामनदहो 
(६) भरसफल श्रमिलापा (१०) प्रारम्भ 

(११) श्रलिर, नतरीने _ ~ ~ 


~ , 4 # 


लम्हो पी सीव (२४) 


वो कौनरहै, कंत्ारै, कुतो कहो 
वेकार गूह्र रोज राप न पियो 
रातकैे सनाटमेतुम किपसरकोनिजाम' 
भ्रावाजर पर श्रावाज दिये जाते दहो 


र > ५२ 


गुजरे दै जो मु पर वौ वताड कंसे 
प्रफसन-ए-गम+ सवको सुना कंसे 
वेक ह, श्रहवावेर के नर्गे3 मे, मगर 
तहाई* का भ्रहसास मिटा केसे 
+; + म 
बुभते हए गोलो कोह्वा दो लोगौ 
जि दाहो ग्रभीइसकापतादो लागो 
वढने लगा भ्रासेवं ~ जदाः सत्नाटा 
कोई तो प्रनलहक° की सदादो लोगो 


५: ५: 
राव के पकर मे वने रहते है 
खुद से भी कटे-कटे मे रहते है 


दोहरत के गूबार मेँग्रटे कु्लोग 
तहाई्‌ की चौखंटपे खडे रहते हँ 


(१) दुखकीष्हानी (२) दोप्नो (३) भीड 
(४) प्रकेनेपन (५) सर्वदा (६) प्रेतवाघा ग्रस्त 
(७) ग्रह्‌ ब्रह्मान्मि(ये शन्द ममूरने कटै ये) (८) परतिमा 


(३५) सम्टों को सतीव 


कूर्रान जमाने को भूनाया किसने 
हर दिल पे तेरा नकश जमाया किसने 
तूने ही मुभे भ्रन्द" बनाया वेक 
लेकिन तुभे मादूदर बनाया किसने 


४५: > (1. 
विज्दानः को विज्दान वनाश्रो पते 
इरफान" को इरफान वनाग्रो पहन 


इन्सान की भगवान वनाने बालो। 
इसन को इसन यनाप्नौ पहूते 


४: ५; >€ 
वो सोज़ वो जज्वात कह से लाँ 
गमगररता कामात कंहा से लाऊं 


एेशाम के वठते हुए तीरा सायो। 
गुजरे हए लम्हात कहा से लां 


> ५; > 
चदते हुए तूफां का है पानी दुनिया 
इन्सान की है दुदमने-जानी दुनिया 


दुनिया हौ को फानीः कह्ने वालो 
तुम लोग हो फानी,नही फानी दुनिया 


स प 9 न 


(१) चोट (२) ईश्वर (३) सहृदयला (४) षिचेव 
(५) नश्वर 


लम्हा फो ससोवं {३१ 


ग्रावाद था वराद किया है किसने 
दिलं शाद था, नाशाद किया है किसने 
वहने स्मे वटे -विठये ग्राभू 
क्या जाने मुभे याद किया है किसमै 


यू चुप-चषपसे व्यूहो? कुतो कहौ 
वादे भिरे कमे मिला सुङ्^ तुमको 
रह गये लको पे लस्ज कर श्रा 
उसने जब पृछा निजाम कंसे हो 


म ५: न 


मुब्टमर से कु नामो निशां मिलते ई 
गुजरे हए लोगों के घणा भिसते दहै 
मोमिन कातोश्रव निकी द्धोडो बाया 
कारफिर भो यहा श्राज कहा मिलते रहै 


द्सटस्रमे मुभकोये वमीरतञ्क्यूदी 
फिर साफ कह देते कौ प्रादतक्थुदी 


एसे माहौल मे पदा कसना था अगर 
यारव मुभे प्रहमसिय्की दौलत भ्युदी 


१) नाति (२) प्रस्पष्ट (३) प्रतिभा, बुद्धिम 
(४) सवेदना 


(३७) लम्हो कौ स्लीब 


पर्दा तो कमी स्ख से हटाया होता 
जल्वा तो कभी भ्रपना दिखाया होता 
हमसे दुपने का कु भी हो सवव 
खुद से तौ खद कोन द्धुपाया होता 
गबुद को भ्रस्मते-इद्क' से प्रागाह्‌ केरो 
ग्राकिलष्हो तोश्चक्ल को गुराह करो 
तौवा की सदा देता है दिनं जव-जव 
कानो म कोई कहता है गुनाह करोः 
६ > ऋ 

देते सरदारोड को ही पनाह 
ये रसूभोप्नादाव माराग्रह्वाह्‌* 
दुनिया, तेरी वज्मः मं मफल्लिस° के लिए 
मरना भी खता है जीना भी गुनाह 
चिरगे-ग्रक्ल वेनूरः हूभ्रा जाता है 
नद्दा-ए-भ्रयदी१° काषूर हृग्रा जता रहै 
जितना श्रता रह मै तेरे करीब 
त उतना ही दूर हुभ्रा जता है 


20५ ६४ 


ए. यी पी 


(१) प्रेम वी मटानना (२) बुद्धिमान (३) धनाना 
{४} रिवाज भ्रौर सस्कृति (५) बाह-बाह (६) सभा 
(७) गरीय (८) भ्रक्ल कं दिया (€) वुमा 

(१०) सावकालिक 


लम्हों षी सलौय (३८) 


एवान + तेसन्वुरर का महक जाता है 
जज्वातञ्का हर गुःचाध्वटके जाता है 
ए रुहे गजल तुक पे नज॒र पडतेही 
दोला सा रगे-नांः मे चपक जाता है 


५ : र 
१, । [॥ 


जमुना कै किनारे वृपभानु लारी 
प्राई है लेकर मन भारी-मारी 
ग्रौर ष्णा के मीनेसे लगकर वोन 
मानमीजाश्रो, तुम ओते, म हारी 


उठने नही देते, पुव जम के पाप 
याफिर इसन मकेसताप काः घमिशाप 
मोते मे सुनती ह यशोधरा, तेकिन 
युवराज सिद्धाय की जाती पदचाप 
नः 0 च 
हस्जाई है वो; जो तेरा भाई है 
क्ल रात मू नीद नही श्रार्ईहै 
श्राग क्म-कमदहै, ददमभी धीमेधीमे 
ये पीड सखी वहूत ही सुखदाई 


(मभ 


(१) महल {२) कल्पना (३) भावनाश्रा (४) केली 
(५) गजल की श्रात्मा भ्र्थात्‌ प्रेयसी 
(६) सबसे चडी खून कौ नाडी 


(३६) लम्हों फौ सतीव 


ह्र जर्यए-नाचीज" से कमतर समा 
समभा तो सुदपी ओ्रो-खृदस्तरर समभा 
अह्वाह तेरी दुनिया नै श्रक्मर मुमेकी 
जाहिते-मूतलकः> के वरावर समभा 

॥ ४, रः 
राजे कोई श्रपना वताता टदै कहां 
हाल कोई श्रपना सूनां है कदा 
श्राते-जाते इन्सान से पे कौ 
प्राता है कटं सै, जता है कहा? 


भ १: > 


मारो पे भिन्ते मनाते रहना 
सोये ह्ये मूर्यो को जगाते रहना 
दुनिया कही भी जयि, मगर तुम तो 
पत्थरो को श्र्लोक पुनाते रहना 
उन रम्जो-कनायातः की वात छोडो 
गुमगद्ता करामातभ्कौ वाते द्धोडो 
तुम भ्राज हो क्या यही देखो समो 
गगरे हए बम्हात* की वतिं योडो 


[० ०, 1 8 


(१) हुन ही छोटा प्रौरसुन्मक्णा (२) श्रह्कारी 
श्रीर्‌ विद्रोही (३) निपट भूख (४) ईश्ये 
(५) खोया इमा चमत्कार {६} षौ 


लम्हा फी सलीव (४०) 


घर वारको शमशान वना सकते है 
इसान को हैवान वना सक्ते हं 
श्राजाये भ्रपनीपेतो दुनिया बाते 
पत्थर को भी भगवान वना सक्तहै 


ह: # [54 ऋ ॥ 
ई (< ई 


सुकरात को जेह्‌ गव पिलाने वालो 
मसूर को सूली पे चडाने वालो 
किस मृ्ुसेलेतेहो इसाफकानाम 
गाँधी को गोनी से उडाने वालो 


। 4 ५, हि; 9 
६ 3 < 


सीने से रिवाजो को लगाये रखनां 
श्रौर शंख को पडत से लडाये रखना 
इ्कलाब आ्रायेगा करने सौदा 
मजहट्व की दुकानो को संजाये रखना 


किरदार" से तौकीरय वना करती दै 
हत्कोञ हीमे जजीर वना करती 
हर घडी पतकदीर को रोने वालो 
तदवीरसे तकदीरवना करती है 


कः भा भजा भा का 


(१) चरित्र (२) इ्जत (३) क्डियो 


कितश््रात 


. (५१) 


यतो है इकं जमाना साथ मेर 
ग्रोर हारो की मै तमन्ना है 
जानेक्यू फिरभी मूको लगतताहै 
भे यहाँ भ्राज भी अकेला हु 


क क 


लम्हा को सलीच 


दोस्तो! उस्रको है नीमदावी" 
दूर हमसे श्रभी सवेरा है 
हाय मे शम्प्र-जामते के चली 
प्वीस्ते की राहमे भ्रेयेरया है 


[1 [ = 


एवजे ददत गुलस्तिं होता 
श्रौर काश्रौर ये जहा होता 
हमन होतेत्तो रे गमे-गेतीञ। 
तेरा नामो-निर्लां कहां होता 


[ 1 कः [ 


तुको शायद खवर नही इसकी 
हाल जो इन दिनो हमारा 
जीस्त फी आर्‌ के पर्दं मे 
मौत हमने तुभे पुकारा है 


[र [1 {गी 





८ 


(१) ब्रदधरात्रि (२) जगल कौ जगह (३) दुनियाकेदु सख 


लम्हों शौ सलीव (४२) 


तुमको म्रौर मूभसे प्यार क्यामानी 
ग्ररज^ तो ब्रास्मां नही होती 
मस्जिदो मे वजेहै केव नाकूषः 
मादरो मे ग्रां नही होती 


(्मररः क 


दे के ये ददं ईतिजार मु 
किस खता की वता स्जादी है 
वैठेवैठे यू चौक जाता हँ 
जसे तूने मुेसदा दी दहै 


[ क भकाः ५० 


हर खुशी रास भ्रा ग्ड होगी 
वो कोई श्रौर जिन्दगी होगी 
द्स्कः को उलभनो ममे दोडो 
मूतजिरञ घर पे मुफलिसी होगी 


न्व [1 1 [ अ 


दीनो-दुनिया की गान हम लोग 
इव्ने ग्रादम की भ्रान है हम लोग 
मदिरो मे हृद गजर हमसे 
मस्जिदो की भ्रजानदैँ हेम लोग 


~ ---- ~~ --- ~~ 


(१) घरती (२) श्य (६) प्रतीक्षामे 


(४३) सम्टो को सत्तीव 


एक पुतला है ये रजालत का 
ग्रौर दहै वीज हर सुसीवत का 
्रादमी जिसको श्राप कहते है 
वो जनाजा हं श्रादमीयत्त का 


[1 [गर 1 


जिन्दगी तेरे गेसू-ए-बरहमः 
कोन सूलभाये इस जमाने मे 
त्‌ तो दरक तत्खतर हकीकत है 
ग्रौर हम महव है फसाने मे 


कण्‌ 1 [1 


ग्रसं हाजिर की वात मत पृ्धो 
इसकी हर बाक्तहै कयामत - खेजं 
दौरे-जम्हूर मे भी लगता है 
गोया कायम है सितवते-चगेज 


तेरी हर श्रान वान ह हम सौग 
तेरी महफिल कीजानरहै हमलौग 
हमसे एेसा सलूक ? एे दुनिया) 
तेरे घर मेहमान है हम लोग 


"णी 


(१) नीचता (२) बिसरे हृषु कैश (३) श्रत्यतत क़ दुवा-सत्य 


लम्हों फौ सौव (४४) 


मुल्क श्राजाद हौ गया लेकिन 
है इधर दवं उधर सवेरा है 
जगमगा उदु कूमकूमा से महल 
फोपडो मे मगर श्रेषेसय है 


भूक से खूव तिलमिलाये ह 
जख्म खाये है मृस्कराये रहै 
दसं दिवाली पे हमने तो यारो 
्रसुग्रो के द्यि जलये दहै 


ज {1 [1 


वक्त के तेजो-तुद घारो में 
एक दटरूटा हृश्रा सफीना ह 
मेरी कौमत्त जहां मे क्या होगी 
मे तो मजदूर का पसीना हं 


[ भ) [1 १ [1 


रोख ने तोये कह दिया मुभको 
श्रपना-अपना नसीब होता है 
त ही यार मुके बता दे जरा 
भ्रादमी क्यु गरीव होता है 


ख्वाबे-परीका 
(नरे) 


(४५) लम्हों फो रली 


# कै कनै 


ककवै 


तब्दीली 


सुनते दै 

कि अ्रयत्ते जमानेके 

जज 

सजा ए-मौत देने के वाद 
तोड दिया करते ये 
अपना क्लम 

मगर 

अतं -ट्‌ए्जिर१ क 

यो मून्सिफं आजमः 
अपना केलम्‌ तोड दिया करता है 
जि-दगी देने के वाद 


ल्ट कौ ससोग्र (४६) 


सोद-सा प्यार 


जाने वितने लम्हे* वीते 
जाने कितने पाल हये है 
तुमसे विद्धडे 


जनि कितने 
समभौतोकेदागलगे रह 
स्हुपेमेरी 


जाने क्या-क्या सोचा मने 
खोया र्मने 

पाया मने 

जरमों कै जगले पर सेकिन 
श्राजभीवोहीहस्याली है 


ठीक क्टाथातुमने 
उस दिन 
प्यार चाद-सा ही होता 


श्मौर नही बढ पाततां 

तौ 

धीरे-धीरे 

खुद ही घटने लग जातादहै 


क भ भ भाः भ 


(१) नण 


(४७) लम्हो की सतीर्य 


खोई हुई पहचान 


श्मनगिनत मजिलो के सफर की थकान 
उस पर 

सेहरा-ए जि-दगी* कौ हुवा के थपेडासे 
मस्खर् हुश्रा वेहूरा 

लम्ह्‌(-व लम्दा 

जिम पर 

चटता हशर 

उश्रकागुबार 

एक एेसी तह म तब्दीलञ् हो गयाहै 
जिसे 

श्रखो की नहीके षानीमे 

घौना चार्हतोधो नही सक्ता 

यादो क तेजतर नाषृनोे 

खरोचना चार्ट तो खरोच नही सकता 
यानी.हूर मुभ्किन कोशिश के बावजूद 
खद को पहचानना चाहु 

तो 

पहचान नही सक्ता 


कभभ जाः बण क ज 


(१) जौवने के जगल (२) विद्कत (३) परिवत्तन 


सम्टां भी रतीय (४८) 


भकक8 992 = 1, 3) वि ॥॥॥ 99 कककेके भे 


गदिशं 


वापषीगरजीसे 

माफी मामतातके 

माफी मामतामे 

यीवी की मुटुग्यततम 

यीवी कौ मुदन्यतस 

य्रोवे तवाजातव 

फली हई जिन्दगी की जमीन 
मतल के महुवर" पर टिकी टूट 
श्रीर्‌ 

म। 

एक तालाय है 

जिस्म 

जिसका 

जव जी चारै 

फक दे पत्थर 


जा श भभा 


(४६) लम्डो की सतीव 


एक खत का जवाब 


यु चुकी है 
रवाहिशोकीवोश्षम्प्र 
मूनेन्वरर^ जिनकरेदमसेधा, 
दाविस्ताने-हुथात ` 

कीन कहता है 7? 

कि वक्त हूर जप्मका मरहूमदहै 
यक्त । 

सीन ए-दहरउ पर 
खुदहीजरमेकारी४्रै 

५ जद्मही जरम का मरहमहै 
ये नक्ता * ग्रक्लकेषजेकी मिरप्तमे 
लानाचार्हतोला नही सकता 


सोचता, 

तो महसूस एता होता दै 
कि फटने वाली है जव-तव 
भेरी रगे एहसास £ 


षा 2 1 


(१) प्रकानमाते (२) जौवन का धयनागह्‌ (३) दुनिया 
के सीने पर {४} गरहेराघाव ५) रहस्य ६ पतरेदमकीनम 


लम्हों की सलीव (५०) 


ये गोरो-पिकऽ के नक्तर 
नचीरद, 

उस बादवां को 
जिसका दूमरानाम है 
हयात 


तो, 

तुम 

दु्राग्रा के इन नीम-सद शोलो१° मे 
मुभे जलाग्रोगी कञ्च तक, 

अवावे दो मूभक्रो 

अवाव दो, 

किमूभेयूही चखते रहना है 
जयाने एहसास १* से 

जिदगी के कसेलेपन को 

कव तक ?? 


उक्ता गया है 
जस्वात के सदं हाथो को थामे-धामे 


क [ अ 


{७} ध्यान श्रौर विचार (८) जहाज मे लगाया जने 
वाला पर्ल जिसमे हदा मरकर जहजि चलना है (६) जीवन 
(१०) मरद्ध ठंडे श्रगारे (११) वेदना कौ निहव 





{५१} सम्हो की सलोप 


तरस गया हू, 

पाने को लम्स १२ की गर्मी 
फिरभी 

पलको कौ चिलमन से काकती भ्रखिं 
इशारा करती है मूको 

तो सीचतार्हमे 


"जरूर हैये भी वदचलन कोई 
ये क्यु नही मानता ह जहने भ्रसीर१३ 
कि 

सेक्स" भी एक भूक है 

जिसकी प्राग, 

पेटकरीभ्रागही की त्तर 

जव भडकती है, 

तो सोच की दुरप्नदेध^ * तबौयतं कृ। 
ककदेती है 

पिघल देतीहै 

रहनी १ सला को, 

धुल भोक देती दहै 


[णि 


{१२} स्पश{ १३) पदी मस्तिष्क (१४)दूरदनी (१५)चादहे की 


ल्ट फी सललीव (५२) 


प्रागही१^ की म्रखोम 
वगावते करकेहुरदौरमे 
ग्रपना नाम्‌ बदल लेत्ती है 
ये राग 

मगर, 

ये जह्‌ ने प्रसीर 


जो वद है 

रिवायत्त"ज की उस चाल म 
जिसके दरीचा की सलाखे 
सुनहरी हं 

जिनकी चमक 

श्रस्न -हाजिर१= के दिलश्रावेज सतत 
देखने नही देती 

इसलिये, 

तुम पेशदस्ती > ° मतत करो 
ये वहम दहै 

फरेव है, 

खुदफरशामोशीर १ है 


(१६) बुद्धि १७) परम्परा (१८) भराधुनिक काल 
{१६} मु-दर्‌ रेखाएं (२०) येखानी (२१।ग्रापमविसर्जन 


{५३} लम्हँ को ससी 


किं टीका सुहागकी निशानी है 

येनामदे कर 

उसकी श्रज्मतर्र कमन करो 

टोका 

रूहानी ताविन्दगो*उ का मजहूरर्ण है 

पहचानने को 

किसी जानवर के वदन पर सन्तकर्दा ४ निशान 
तो नही 

वार-वार 

मुभ माडुके कह करे 

मेरे्नदरकेैमदको 

डरपोक्‌ क्यू वनाती हो 

ये दौर 

जिसमे कि ्रादमौ की कृच्वतें 

सफर्भ्होरहीरह 

क्षिफं इस घात पर 

कि जिन्दा कृते रहा जा घकता दै 

भाजमभी बाजारोमे, 


न सज जनः 9 कके 


(२२) महण्नता{२३) प्राम तेज (२४) जहां से प्रक्टहो 
(२५) भ्रवितत विया हृभ्रा (२६९) नष्ट खच 


लम्हों को सलोब (५४) 


सोने को पीततसेही ताला जाताहै 
ममल को 
ग्राहुनी मीटरसेहीनापा जातारे 
श्रौर 
जमीनकोभी 
जिनमे हमने मदिपो त्तक 
गप्रा 
"माँ 
कह क्र यादक्यिादहै 
जंँजोरसेहीनापा जातादहै 

८ > ८ 
मुभे कूवून टै हर शर्ते कंदो वद 
मगर 
तुम्हारे 
शाह गदानुम-७ क पास 
तुम्हारे 
दिल के नगरके खुशनवा फकीर के पास 
गुल्युदाः ध 
स्वाहिशो कौ कदीलो के सिवा 
बुखभी नदी 


त ज भा ७ नः 


(२७) फकीर रुपी बादशाह (२८) बु हई 


(५५) स्ह कौ स्सीन 


रेजा-रेज। जिन्दगी 


मेरी फ्क्रि तेरे हसी जाविये 
व्यू सदाग्रो केतूफान मे खो गये 


सफ की थी रिदा जे मेरे जिस्मपर 
मेरा हमराज था तेरा ह्र जाविया 
श्रस्मञ के हाय ने जव हटाया उसे 
तेरा हर नकश जनि कहा दुर गया 


श्रागहीभ इक कदम भी तौ चल नसे 
इतनी टढी ह गुपतार* कौ धारिणं 
फत्सफं की फमीले है टूटी ट्र 
राह्वर वनने वाली है गुमराहिया 


श्रपने दानो पे अव भी उठये हुए 
धूमतां है लिये नोमजा - हौसते 
म्ह क्म्ह मेरी उस घटती गई 
ग्मीर बढते गये वक्त कै फासते 


कत्ल कितने हए दै सरे-रहगरुजर 
ग्राज तक हो न पाई किसी की सरयर 
खून ही सून या सून ही खून था 
देख पाई जर्हां तके भी मेरी नजर 


(१) कोण (२) चादर (३) सक्त (४) बद (५)बाव 


लम्हों कौ सलीव (५६) 


धूप मुडेर से देखती सव रही 
जालिमो के वदन को जला न सकी 
जिन्दगी भूल केर प्राज रस्मे-दुस्रा 
मौत के दर की कंडी हिलाने लगी 


क्त्लो-गारत यहा दीनो-ईमानहै 
क्या कहँ किस सहीफेका फरमान है 
ग्राजे इन्सान कोई नही दहै यहाँ 
कोई हिन्दु है कोई मुसलमान रै 


पड गई प्रोस क्यू भ्रारज्‌ पे वता 
शास मेह रो-वफाञकोये क्या हो गया 
पज सहने-वतन* मे ही घुटेताहै दम 
देसकी ग्रा्ो-हवा कोये कया हो गयां 


रात दिनि सत्य के रत्राव देखा ग्य 
सत्य क्या है किसी को खवर हीनही 
लपफशो की रेजगारी पे इतरया गये 
नोट मतलव का दिखता कटी भी नही 


[ ए 1 1 11 


(१) प्रायना का रिवाज (२) भका स उतरा 
ट्भ्रा धाक म्रथ (३) प्रेम प्ौर पा की डती 
(४) देशके भांगन 


(५७) लम्हो षी ही 


गलियों 
मुक्टस वेद की तप्रलीक से 
श्रायोवा' प्र दीवारो तक 
मेरी उगलियां 
सरेगमे-सफर रही है 
कागजके सहूरासे 
दीवारेके सीनेतक या सफर 
तवीले नरी लगता 
भग 
की दीवार की पुदतसे 
पङ्को दीवार के सीने तक कासंफर 
हुतं लम्ब्रा है । 
श्रनगिनत सडके 
श्रनगिनक्त मोड 
सवकारएकहीनाम 
‹ जिन्दगी" 
जिन्दगी, 
पावके पेमानेसे 
केभौन नापा जां सकने वाला सहर 
सां्षोकीलूसे 
भूलेसते बदन 


लम्हों को सतोय (५८) 


वदन-कफन 

जल गया 

फिर वही मगापन 
एक संफर का खात्मा 
एक सफर का भ्रागाजं 
पुराना वदने 
नया केफन 

पता नही 

कितनी वारे 
कितने कफन 
श्रोढे 

जला दिये 

उतार फके 

मगर 

उगलिया 

हर पुराने कफ़न ॐ 
श्रोढने 

जला,देने 

उतार फैक्ने से 
ह्र नये कफन के 
्रोढने 

जलादेने 


११. 


सम्हो को सत्तीव (६०) 


चुनवाया गया 
वक्तं का चलन 

नही मानती 

उगलियो के पीड्य कामं करने वाते 
जहून की जलन 


मेरे क्फनको 

मेरी जात सम कर 

दफनाने वालो को 

मालुम नही है क्षायद 
किकत्रको 
लिस्महीसेमतलव दह 

र्हं से नही 

भ्रौर उगलियां 

रुह की महक्म हुश्रा करतो है। 


